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॥ श्रीहरि॥ 
संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


सर्वप्रथम स्नान आदिसे पवित्र हो जाय। जब सहस्रनामस्तोत्रका पाठ 
करना हो अथवा सहसार्चन करना हो, श्रीलक्ष्मीजीकी प्रतिमाको अपने सम्मुख 
किसी काष्ठपीठ आदिपर यथाविधि स्थापित कर ले, अपने बैठनेका आसन भी 
लगा ले। पूजन आदिकी सभी सामग्रियोंको यथास्थान रखकर अपने आसनपर 
पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ जाय। दीपक जलाकर पूर्वाभिमुख रख दे और 
हाथ धो ले। 'दीपज्योतिर्नमो5स्तु ते! कहकर पुष्प अर्पितकर कर्मसाक्षी 
दीपकका पूजन कर ले। तिलक लगा ले तथा निम्न मन्रोंसे आचमन करे- 

'३७ केशवाय नमः। 3» नारायणाय नमः। 3» माधवाय नमः।' 


४ संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


तथा '% हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 
निम्न मन्रसे अपने ऊपर जल छिड़ककर मार्जन कर ले- 
३» अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि:॥ 
3» पुण्डरीकाक्ष: पुनातु, ७ पुण्डरीकाक्ष: पुनातु, ३४ पुण्डरीकाक्ष: पुनातु। 
तदनन्तर दाहिने हाथमें जल, पुष्प तथा अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे- क्‍ 
3० विष्णुर्विष्णुरविष्णु: श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज़या प्रवर्तमानस्य 
ब्रह्मणो द्वितीयपराधे श्रीएवेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीप भारतवर्ष आर्यावरतैंकदेशे ““नगरे,ग्रामे ““वैक्रमाब्दे 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि ५ 


“'संबत्सरे “मासे “पक्षे ““तिथौ ““बासरे ““गोत्र: शर्मा/वर्मा/गुप्तोहहं 
श्रीलक्षमीप्रीत्यर्थ/ सहस्रनामस्तोत्रपाठं करिष्ये। (यदि सहस्रार्चन करना हो तो 
'सहस्रनामार्चन॑ करिष्ये-ऐसा बोलना चाहिये।) 

हाथका जलाक्षत छोड़ दे। कार्यकी निर्विष्न सिद्धिके लिये श्रीगणेशजीका 
स्मरण कर ले। 

इसके बाद नीचे लिखे मन््रोंसे पंचोपचार मानस-पूजन करके स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये - 
.._ * अगर किसी कामनाकी सिद्धिके लिये सहस्ार्चन करना हो तो संकल्वमें 
'यथेप्सितकार्यसिद्धिद्वारा श्रीलक्ष्म॑प्रीत्यर्थ यथालब्धोपचारै: पूजनपूर्वक॑ “'द्रव्यैः सहस््रार्चन 
करिष्ये“-ऐसी योजना कर ले। 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


मानस-पूजन-- 
१-३० ल॑ पृथिव्यात्मक॑ गन्ध॑ परिकल्पयामि। 

(प्रभो! मैं पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूँ।) 
२-३» हैं आकाशात्मक॑ पुष्पं परिकल्पयामि। 

(प्रभो! मैं आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ।) 
३-३» य॑ वाय्वात्मक॑ धूपं परिकल्पयामि। 

(प्रभो! मैं बायुदेवके रूपमें धूप आपको प्रदान करता हूँ।) 
४-३० र॑ वह्यात्मक॑ दीप॑ दर्शयामि। 

(प्रभो! मैं अग्निदेवके रूपमें दीपक आपको प्रदान करता हूँ।) 


संक्षिप्त प्रयोग-विधि ७ 


५-३० व॑ अपृतात्मक॑ नैवेद्यं निवेदयामि। 
(प्रभो! में अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ।) 
६-३० सों सर्वात्मक॑ सर्वोषचारं समर्पयामि। 
(प्रभो! में सर्वात्माके रूपमें संसारके सभी उपचारोंको आपके चरणोंमें 
समर्पित करता हूँ।) 
इन मन्रोंसे भावनापूर्वक मानसपूजा की जा सकती है। 
सहस्रार्चन करते समय उपलब्ध सामग्रियोंसे घोडशोपचार या पंचोपचार- 
पूजन करना चाहिये, तदनन्तर सहस्ननामावलीके प्रत्येक नाममन्रसे सामग्री 
श्रीलक्ष्मीजीपर चढ़ाये। स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन्हें 


८ संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


प्रत्येक नामके पहले '3»' के स्थानपर 'श्री' शब्दका प्रयोग करना चाहिये 


श्रीलक्ष्ये नम:।' अन्तमें आरती, पुष्पांजलि तथा क्षमा-प्रार्थना करके 
अर्चनको पूर्ण करे। 


#+/८-- () //७-> 


॥ श्रीहरि:॥ 
श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 
श्री: पद्मा प्रकृति: सत्त्वा शान्ता चिक्तत्तिर्व्यया। 
केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा॥ १॥ 


व्योमपद्मकृताधारा परा व्योमामृतोद्धवा। 
नि्व्योमा व्योममध्यस्था पञ्चव्योमपदाभ्रिता॥ २॥ 


१० श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

अच्युता व्योमनिलया परमानन्दरूपिणी। 
नित्यशुद्धा नित्यतृप्ता निर्विकारा निरीक्षणा॥ ३॥ 
ज्ञानशक्ति: कर्तृशक्तिभोक्तेशक्ति: शिखावहा। 
स्नेहाभासा निरानन्दा विभूतिर्विमला चला॥ ४॥ 


अनन्ता वेण्णवी व्यक्ता विश्वानन्दा विकाशिनी। 
शक्तिविभिनसर्वाति: समुद्रपरितोषिणी॥ ५॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ११ 
मूर्ति: सनातनी हार्दी निस्तरड़ा निरामया। 
ज्ञानज्ञेया ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयविकाशिनी॥६॥ 
स्वच्छन्दशक्तिगहना निष्कम्पाि: सुनिर्मला। 
स्वरूपा सर्वगा पारा बृंहिणी सुगुणोर्जिता॥ ७॥ 


अकलल्डढा निराधारा नि:संकल्पा निराभ्रया। 
असंकोर्णा सुशान्ता च शाएवती भासुरी स्थिरा॥ ८॥ 


१२ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

अनोपम्या निर्विकल्पा नियन्रा यत््रवाहिनी। 
अभेद्या भेदिनी भिन्‍ा भारती वैखरी खगा॥ ९ ॥ 
अग्राह्मा ग्राहिका गृढा गम्भीरा विश्वगोपिनी। 
अनिर्देश्याप्रतिहता निर्बीजा पावनी परा॥ १०॥ 


अप्रतर्क्या परिमिता भवश्रान्तिविनाशिनी। 


एका द्विरूपा ब्रिविधा असंख्याता सुरेश्वरी॥ ११॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ १३ 
सुप्रतिष्ठा महाधात्री स्थितिर्वृद्धिर्धुवा गति:। 
ईश्वरी महिमा ऋद्धि: प्रमोदा उज्वलोद्यमा॥ १२॥ 
अक्षया वर्द्धमाना च सुप्रकाशा विहड्भमा। 
नीरजा जननी नित्या जया रोचिष्मती शुभा॥ १३॥ 
तपोनुदा च ज्वाला च सुदीष्तिश्चांशुमालिनी। 
अप्रमेया त्रिधा सूक्ष्मा परा निर्वाणदायिनी॥ १४॥ 


१४ श्रीलक्ष्मीसहस्नरनामस्तोत्रम्‌ 


अवदाता सुशुद्धा च अमोघाख्या परम्परा। 
संधानकी शुद्धविद्या सर्वभूतमहेश्वरी॥ १५॥ 
लक्ष्मीस्तुष्टिमहाधीरा शान्तिराप्रणेन वा। 
अनुग्रहाशक्तिराद्या जगज्येष्ठा जगद्विधि:॥ १६॥ 


सत्या प्रह्म क्रिया योग्या अपर्णा हादिनी शिवा। 
सम्पूर्णा ह्ादिनी शुद्धा ज्योतिष्पत्यमृतावहा॥ १७॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १५ 
रजोवत्यर्कप्रतिभा55कर्षिणी कषिणी रसा। 
परावसुपती देवा कान्ति: शान्तिर्मति: कला॥ १८॥ 
कला कलड्डरहिता विशालोद्दीपनी रतिः। 
सम्बोधिनी हारिणी च प्रभावा भवभूतिदा॥ १९॥ 


अपृतस्यन्दिनी जीवा जननी खण्डिका स्थिगा। 
धूपा कलावती पूर्णा भासुरा सुमतीरसा॥ २०॥ 


१६ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


शुद्धा ध्वनि: सृति: सृष्टिविकृति: कृष्टिरिव च। 
प्रापणी प्राणदा प्रह्म विश्वा पाण्डुरवासिनी॥ २१॥ 
अवनिर्वज्रनलिका चित्रा ब्रह्मण्डवासिनी। 
अनन्तरूपानन्तात्मानन्तस्थानन्तसम्भवा ॥ २२॥ 
महाशक्ति: प्राणशक्ति: प्राणदात्री रतिम्भरा। 
महासमूहा निखिला इच्छाधारा सुखावहा॥ २३॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ १७ 
प्रत्यक्षलक्षीर्निष्कम्पा प्ररोहाबुद्धिगोचरा। 
नानादेहा महावर्ता बहुदेहविकासिनी॥ २४॥ 
सहस्राणी प्रधाना च न्यायवस्तुप्रकाशिका। 
सर्वाभिलाषपूर्णेच्छा सर्वा सर्वार्थभाषिणी॥ २५॥ 


नानास्वरूपचिद्धात्री शब्दपूर्वा पुरातना। 
व्यक्ताव्यक्ता जीवकेशा सर्वेच्छापरिपूरिता॥ २६॥ 


१८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


संकल्पसिद्धा सांख्येया तत्त्वगर्भा धरावहा। 
भूतरूपा चित्स्वरूपा त्रिगुणा गुणगविता॥ २७॥ 
प्रजापतीएवरी रौद्री सर्वाधारा सुखावहा। 
कल्याणवाहिका कल्या कलिकल्मषनाज़िनी॥ २८॥ 


नीरूपोद्धिनसंताना सुयत्रा त्रिगुणालया। 
महामाया योगमाया महायोगेश्वरी प्रिया॥ २९॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ्‌ 
महास्त्री विमला कीर्तिजया लक्ष्मीनिरज्जना। 
प्रकृतिर्भगवन्माया शक्तिर्निंद्रा यश्स्करी॥ ३०॥ 
चिन्ताबुद्धिर्यश:प्राज़ाशान्तिराप्रीतिवर्द्धिनी 
प्रद्युणमाता साध्वी च सुखसोभाग्यसिद्धिदा॥ ३१॥ 


काष्ठा निष्ठा प्रतिष्ठा च ज्येष्ठा श्रेष्ठा जयावहा। 
सर्वातिशायिनी प्रीतिविएवशक्तिमहाबला॥ ३२॥ 


जी श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रमू.._ 
वरिष्ठा विजया वीरा जयन्ती विजयप्रदा। 
हृदगृहा गोपिनी गुहा गणगश्धर्वसेविता॥३३॥ 
योगीएवरी योगमाया योगिनी योगसिद्धिदा। 
महायोगेश्वरवृता योगा योगेएवरप्रिया॥ ३४॥ 


ब्रह्मेद्डरुद्रनमिता सुरासुरवरप्रदा। 
त्रिवर्मगा ब्रिलोकस्था त्रिविक्रमपदोद्धवा॥ ३५॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २१ 
आन ५»५». ५.......004«५..« मल, 


सुतारा तारिणी तारा दुर्गा संतारिणी परा। 
सुतारिणी तारयन्ती भूरितारेश्वरप्रभा॥३६॥ 
गुहाविद्या यज्ञविद्या महाविद्या सुशोभिता। 
अध्यात्मविद्याविणेशी पद्मस्था परमेष्ठिनी॥ ३७॥ 


आन्वीक्निकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिनयात्मिका। 
गौरी वागीश्वरी गोपी गायत्री कमलोद्धवा॥ ३८॥ 


र२ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

विश्वम्भरा विश्वरूपा विए्वमाता वसुप्रदा। 

सिद्धि: स्वाह स्वधा स्वस्ति: सुधा सर्वार्थपाधिनी॥ ३९॥ 
इच्छा सृष्टिदतिर्मूर्ति: कीर्ति: श्रद्धा दयामति:। 
श्रुतिमेंधा धृतिही: श्रीविद्या विबुधवन्दिता॥ ४०॥ 


अनसूया घृणा नीतिरनिर्वृतिः कामधुक्करा। 
प्रतिज्ञा संततिर्भूतिद्यों: प्रज्ञा विश्वमानिनी॥ ४१॥ 


श्रीलक्ष्मीसहर्रनामस्तोत्रम्‌ २३ 
स्मृतिर्वाग्विश्वजननी पश्यन्ती मध्यमा समा। 
संध्या मेधा प्रभा भीमा सर्वाकारा सरस्वती॥ ४२॥ 


काड्क्षा माया महामाया मोहिनी माधवप्रिया। 
सौम्या भोगा महाभोगा भोगिनी भोगदायिनी॥ ४३॥ 


सुधौतकनकप्रख्या. सुवर्णकमलासना। 
हिरण्यगर्भा सुश्रेणी हारिणी रमणी रमा॥ ४४॥ 


२४ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


चन्ा हिरण्मयी ज्योत्ना रम्या शोभा शुभावहा। 
त्रैलोक्यमण्डना नारी नरेश्वरवराचिता॥४५॥ 
त्रैलोक्यसुन्दी रामा महाविभववाहिनी। 
पदास्था पदानिलया पद्ममालाविभूषिता॥ ४६॥ 
पदायुग्मधरा कान्ता दिव्याभरणभूषिता। 
विचित्ररलमुकुटा. विचित्राम्बरभूषणा॥ ४७॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २५ 


विचित्रमाल्यगन्धाढ्या विचित्रायुधवाहना। 
महानारायणी देवी वेष्णवी वीरवन्दिता॥४८॥ 
कालसंकर्षिणी घोरा तत्त्वसंकर्षिणी कला। 
जगत्सम्पूरणी विश्वा महाविभवभूषणा॥ ४९॥ 
वारुणी वरदा व्याख्या घण्ठाकर्णविराजिता। 
नृसिंही भेरवी ब्राह्मी भास्करी व्योमचारिणी॥ ५०॥ 


२६ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

ऐन्री कामधेनु: सृष्टि: कामयोनिर्महाप्रभा। 

दृष्टा काम्या विश्वशक्तिबीजगत्यात्मदर्शना॥ ५१॥ 
गरुडारूढहदया चाद्दी अ्रीर्मधुरानना। 
महोग्ररूपा वाराही नारसिंही हतासुरा॥५२॥ 


युगान्तहुतभुग्ज्वाला कराला पिड्ला कला। 
त्रेलोक्यभूषणा भीमा एयामा त्रैलोक्यमोहिनी॥ ५३॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस््रनामस्तोत्रम्‌ २७ 


महोत्कटा महारक्ता महाचण्डा महासना। 
शट्डिनी लेखिनी स्वस्थालिखिता खेचरेश्वरी॥ ५४॥ 


भद्रकाली चेकवीरा कौमारी भवमालिनी। 
कल्याणी कामधुग्ज्वालामुखी चोत्मलमालिका॥ ५५॥ 


बालिका धनदा सूर्या हृदयोत्यलमालिका। 
अजिता वर्षिणी रीतिर्भरुण्डा गरडासना॥ ५६॥ 


२८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
वैश्वानरी महामाया महाकाली विभीषणा। 
महामन्दारविभवा श्वानन्दा रतिप्रिया॥५७॥ 


उद्रीतिः पद्ममाला च धर्मवेगा विभावनी। 
सत्क्रिया देवसेना च हिरण्यरजताभ्रया॥ ५८॥ 


सहसावर्तमाना च हस्तिनादप्रमोदिनी। 
हिरण्यपद्मवर्णा च हरिभद्रा सुदुर्द्धाौ॥५९॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ २९ 
सूर्या हिरण्यप्रकटसदृशी हेममालिनी। 
पद्मानना नित्यपुष्टा देवमाता$मृतोद्धवा॥ ६०॥ 


महाधना च या श्रुड्ी कार्दमी कम्बुकन्धरा। 
आदित्यवर्णा चनद्राभा गन्धद्वारा दुरासदा॥ ६१॥ 
वराचिता वरारोहा वरेण्या विष्णुवबल्लभा। 
कल्याणी वरदा वामा वामेशी विश््यवासिनी॥ ६२॥ 


३० श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

योगनिद्रा योगरता देवकी कामरूपिणी। 
कंसविद्वाविणी दुर्गा कोमारी कोशिकी क्षमा॥ ६३॥ 
कात्यायनी कालसात्रिर्निशितृप्ता सुदुर्जया। 
विरूपाक्षी विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी॥ ६४॥ 


बहुरूपा स्वरूपा च विरूपा रूपवर्जिता। 
घण्टानिनादबहुला जीमूतध्वनिनिःस्वना॥ ६५॥ 


श्रीलक्ष्मीसहर्ननामस्तोत्रम्‌ ३१ 
महादेवेद्रमथिनी.. भ्रुकुटीकुटिलानना। 
सत्योपयाचिता चेका कौबेरी ब्रह्मचारिणी॥ ६६॥ 
आर्या यशोदा सुतदा धर्मकामार्थमोक्षदा। 
दारिद्वादु:ःखशमनी पघोरदुर्गार्तिनाशिनी॥ ६७॥ 


भक्तार्तिशमनी भव्या भवभर्गापहारिणी। 
क्षीराब्धितनया पद्मा कमला धरणीधरा॥६८॥ 


३२ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

रुक्मिणी रोहिणी सीता सत्यभामा यशस्विनी। 
प्रज्ञाधारामितप्रज्ञा वेदमाता यशोवती॥ ६९॥ 
समाधिर्भावना मैत्री करुणा भक्तवत्सला। 
अन्तर्वेदी दक्षिणा च ब्रह्मचर्यपरा गति:॥ ७०॥ 


दीक्षा वीक्षा परीक्षा च समीक्षा वीरवत्सला। 
अम्बिका सुरभि: सिद्धा सिद्धविद्याधराचिता॥ ७१॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३३ 


सुदीक्षा लेलिहाना च कराला विश्वपूरका। 
विश्वसंधारिणी दीप्तिस्तापनी ताण्डवप्रिया॥ ७२॥ 
उद्भवा विरजा राज्ञी तापनी बिन्दुपालिनी। 
क्षीरधारा सुप्रभावा लोकमाता सुवर्चसा॥ ७३॥ 
हव्यगर्भा चाज्यगर्भा जुहतो यज्ञसम्भवा। 
आप्यायनी पावनी च दहनी दहनाअश्रया॥ ७४॥ 
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३४ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 
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मातृका माधवी मुख्या मोक्षलक्ष्मीमहर्द्धिदा । 
सर्वकामप्रदा भद्रा सुभद्रा सर्वमड्ला॥७५॥ 


श्वेता सुशुक्लवसना शुक्लमाल्यानुलेपना। 
हँसाहीनकरी हंसी हृद्या हत्कमलालया॥७६॥ 
सितातपत्रा सुश्रोणी पद्मपत्रायतेक्षणा। 
सावित्री सत्यसंकल्पा कामदाकामकामिनी॥ ७७ ॥ 


[70 9] [व 9]8909॥क्षा।.. - 23 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३५ 
दर्शनीया दृशा दूश्या स्पृश्या सेव्या वराड़ना। 
भोगप्रिया भोगवती भोगीद्धशयनासना॥ ७८॥ 
आई्द्रा पुष्करिणी पुण्या पावनी पापसूदनी। 
श्रीमती च शुभाकारा परमैश्वर्यभूतिदा॥७९॥ 


अचिन्तानन्तविभवा भवभावविभावनी। 
निश्रेणि: सर्वदेहस्था सर्वभूतनमस्कृता॥८०॥ 


३६ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

बला बलाधिका देवी गौतमी गोकुलालया। 
तोषिणी पूर्णचन्द्राभा एकानन्दा शतानना॥ ८१॥ 
उद्याननगदद्वारहम्योपवनवासिनी | 
कृष्माण्डा दारुणा चण्डा किगती नन्दनालया॥ ८२॥ 


कालायना कालगम्या भयदा भयनाशिनी। 
सौदामनी मेघरवा देत्यदानवमर्दिनी॥ ८३॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३७ 


जगन्माताभयकरी भूतधर्त्नी सुदुर्लभा। 
काश्यपी शुभदात्री च वनमाला शुभा वरा॥ ८४॥ 


धन्या धन्येश्वरी धन्या रलदा वसुवर्द्धिनी। 
गान्धर्वी रेवती गड्ढा शकुनी विमलानना॥ ८५॥ 


इडा शान्तिकरी चेव तामसी कमलालया। 
आज्यपा वज्कौमारी सोमपा कुसुमाभ्रया॥ ८६॥ 


३८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


जगत्प्रिय च सरथा दुर्जगा खगवाहना। 
मनोभवा कामचारा सिद्धचारणसेविता॥ ८७॥ 
व्योमलक्ष्मीमहालक्ष्मीस्तेजोलक्ष्मी: सुजाज्वला। 
रसलक्ष्मीज॑गद्योनिर्गन्‍्धलक्ष्मीवनाअया. ॥८८॥ 
श्रवणा श्रावणी नेत्री रसनाप्राणचारिणी। 
विरिज्चिमाता विभवा वरवारिजवाहना॥ ८९॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३९ 
वीर्या बीरेश्वरी बन्द्या विशोका वसुवर््धिनी। 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी वनवासिनी॥ ९०॥ 
गान्धारिणीद्धनमिता सुरेद्रनमिता सती। 
सर्वमड्ुल्यमाडुल्या सर्वकामसमृद्धिदा॥ ९१॥ 
सर्वानन्दा महानन्दा सत्कीर्ति: सिद्धसेविता। 
सिनीवाली कुह्दू राका अमा चानुमतिद्युति:॥ ९२॥ 


४० श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

अरुनश्धती वसुमती भार्गवी वास्तुदेवता। 
मायूरी वज्रवेताली वज्रहस्ता वरानना॥९३॥ 
अनघा धरणिर्धीर धमनी मणिभूषणा। 
राजश्री रूपसहिता ब्रह्मश्रीर््रह्मवन्दिता॥९४॥ 
जयश्रीजयदा ज़ेया सर्ग श्री: स्वर्गति: सताम्‌। 
सुपुष्पा पुष्पनिलया फललश्रीर्निष्कलप्रिया॥ ९५॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ४१ 
धनुल॑क्ष्मीस्वमिलिता परक्रोधनिवारिणी। 
कद्रर्धनायु: कपिला सुरसा सुरमोहिनी॥९६॥ 
महाश्वेता महानीला महामूर्तिविषापहा। 
सुप्रभा ज्वालिनी दीप्तिस्तृप्तिव्याप्तिप्रभाकरी॥ ९७॥ 
तेजोबती पद्मबोधा मदलेखारुणावती। 
रला रलावली भूता शतधामा शतापहा॥ ९८॥ 


६; श्रीलक्ष्मीसहर्नामस्तोत्रम्‌ 


त्रिगुणा घोषिणी रश्ष्या नर्दिनी घोषवर्जिता। 
साध्यादितिर्दितिदेवी मृगवाहा मृगाड्रगा॥ ९९ ॥ 
चित्रनीलोत्पलगता . वृषरलकराश्रया। 
हिरण्यरजतद्वद्धा शब्ढुभद्रासनस्थिता॥ १००॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पिजलाअभ्रया. । 
मरीचिएचीरवसना पूर्णा चद्धार्कविष्टरा॥१०१॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्तनामस्तोत्रम्‌ ४३ 
सुसूक्ष्मा निर्वृतिः स्थूला निवृत्तारातिरिव च। 
मरीचिज्वालिनी धूप्रा हव्यवाहा हिरण्यदा॥ १०२॥ 
दायिनी कालिनी सिद्धि: शोषिणी सप्प्रबोधिनी। 
भास्वर संहतिस्तीश्णा प्रचण्डज्वलनोज्वला॥ १०३॥ 
साहा प्रचण्डा दीप्ता च वैद्युतिः सुमहाद्युति:। 
कपिला नीलरक्ता च सुषुण्णा विस्फुलिड्रिनी॥ १०४॥ 


डढं श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

अचिपष्मती रिपुहरा दीर्घा धूपावली जरा। 

. सम्पूर्णमण्डला पृषा स्नँसिनी सुमनोहरा॥ १०५॥ 
जया पुष्टिकरीच्छाया मानसाहदयोज्ज्वला । 
सुवर्णकरणी श्रेष्ठा मृतसञ्जीवनीरणे॥ १०६॥ 
विशल्यकरणी शुभ्रा संधिनी परमौषधि:। 
ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मसहिता ऐन्दवी रलसम्भवा॥ १०७॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ ४५ 


विद्युग्रभा बिन्दुपती त्रिस्वभावगुणाम्बिका। 
नित्योदिता नित्यहृष्टा नित्यकामकरीषिणी॥ १०८॥ 
पद्माड्डा वज़्चिह्ला च वक़्दण्डविभासिनी। 
विदेहपूजिता कन्या माया विजयवाहिनी॥ १०९॥ 
मानिनी मड़ला मान्या मानिनी मानदायिनी। 
विश्वेश्ववी गणवती मण्डला मण्डलेश्वरी॥ ११०॥ 


४६ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

हरिप्रिया भौमसुता मनोज्ञा मतिदायिनी। 
प्रत्यड़िरा सोमगुप्ता मनो5भिज्ञा वदन्‍्मति:॥ १११॥ 
यशोधरा रलमाला कृष्णा त्रेलोक्यबन्धनी। 

अपृता धारिणी हर्षा विनता वल्‍लकी शची॥ ११२॥ 
संकल्पा भामिनी मिश्रा कादम्बर्यमृता प्रभा। 

अगता निर्गता बजा सुहिता सहिताक्षता॥ ११३॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ४७ 
सर्वार्थश्राधनकरी धातुर्धारणिकामला। 
करुणाधारसम्भूता कमलाक्षी शशिप्रिया॥ ११४॥ 


सोम्यरूपा महादीप्ता महाज्वाला विकाशिनी। 
माला काज्चनमाला च सद्वज़ा कनकप्रभा॥ ११५॥ 
प्रक्रिया परमा योक्री क्षोभिका च सुखोदया। 
विजृम्भणा च वज्नाख्या श्रहुला कमलेक्षणा॥ ११६॥ 


४८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

जयडूरी मधुमती हरिता शशिनी शिवा। 
मूलप्रकृतिराशानी योगमाता मनोजवा॥ ११७॥ 
धर्मोदया भानुमती सर्वाभासा सुखावहा। 

धुर्धरा च बाला च धर्मसेव्या तथागता॥ ११८॥ 
सुकुमारा सोम्यमुखी सौम्यसम्बोधनोत्तमा। 

सुमुखी सर्वतोभद्रा गुहाशक्तिगृहालया॥ ११९॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ ४९ 
हलायुधा चैकवीरा सर्वशस्त्रसुधारिणी। 
व्योमशक्तिम्महादेहा व्योमगा मधुमन्मयी॥१२०॥ 
गड्जा वितस्ता यमुना चन्रभागा सरस्वती। 
तिलोत्तमोर्वशी रम्भा स्वामिनी सुरसुन्दरी॥ १२१॥ 
बाणप्रहरणा बाला बिम्बोष्ठी चारुह्मसिनी। 
ककुद्चिनी चारुपृष्ठा दृष्टादृष्टफलप्रदा॥१२२॥ 


४ श्रीलक्ष्मीसहर्रनामस्तोत्रम्‌ 


काम्याचरी च काम्या च कामाचारविह्ारिणी। 
हिमशैलेद्संकाशा.गजेन्भवरवाहना॥ १२३॥ 
अशेषसुखसौभाग्यसम्पदां योनिरुत्तमा। 
सर्वोत्कृष्टा सर्वमयी सर्वा सर्वेश्वरप्रिया॥ १२४॥ 
सर्वाड्रयोनि: साव्यक्ता सम्प्रधानेश्वरेश्वरी। 
विष्णुवक्ष:स्थलगता किमतः परमुच्यते॥१२५॥ 


श्रीलक्ष्मीसहर्ननामस्तोत्रम्‌ ५१ 


परा निर्महिमा देवी हरिवक्षःस्थलाश्रया। 

सा देवी पापहन्री च सांनिध्यं कुरुतान्मम॥ १२६॥ 
॥ फ़लश्रृति: ॥ 

इति नामा सहन तु लक्ष्या: प्रोक्ते शुभावहम्‌। 

परावरेण भेदेन मुख्यगोणेन भागतः॥ १२७॥ 

यएचैतत्‌ कीर्तयेनित्य॑ श्रुणुयाद्‌ वापि पद्मज। 

शुचिः समाहितो भूत्वा भक्तिश्रद्धासमन्वित:॥ १२८॥ 


प्र श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

श्रीनिवासं समभ्यर्च्य पुष्पधूपानुलेपने:। 

भोगैश्च मधुपकद्धिर्यथाशक्ति जगदगुरुम्‌॥ १२९॥ 
तत्याएव॑स्थां भ्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधरप्रियाम्‌। 

ततो नामसहस्रेण तोषयेत्‌ परमेश्वरीम्‌॥१३०॥ 
नामरलावलीस्तोत्रमिदं यः सतत पठेत्‌। 
प्रसादाभिमुखीलक्ष्मी: सर्व तस्मे प्रयच्छति॥ १३१॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ परे 
यस्या लक्ष्याएच सम्भता: शक्तयो किएवगा: सदा। 
कारणत्वेन तिष्ठन्ति जगत्यस्मिएचराचरे॥ १३२॥ 
तस्मात्‌ प्रीता जगन्माता श्रीर्यस्याच्युतवल्लभा। 
सुप्रीताः शक्तयस्तस्य सिद्धिमिष्टां दिशन्ति हि॥ १३३॥ 
एक एवं जगल्वामी शक्तिमानच्युत: प्रभु:। 
तदंशशक्तिमन्तो5न्ये ब्रहोशानादयो यथा॥ १३४॥ 


पढें श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

. तथवबैका पर शक्ति: श्रीस्तस्थ करुणाश्रया। 
ज्ञानादिषाडगुण्यमयी या प्रोक्ता प्रकृति: पर॥ १३५॥ 
एकेव शक्ति: श्रीस्तस्या द्वितीयात्मनि वर्तते। 

परा परेशी सर्वेशी सर्वाकारा सनातनी॥१३६॥ 
अनन्तनामधेया च शक्तिचक्रस्य नायिका। 
जगच्चराचरमिदं सर्व व्याप्य व्यवस्थिता॥ १३७॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्नरनामस्तोत्रम्‌ "५ 
तस्मादेकेव परमा श्रीज्ञेया विश्वरूपिणी। 
सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता नटजीवबत्‌॥ १३८॥ 
यो यो जगति पुम्भाव: स विष्णुरिति निःचय: । 
या या तु नारीभावस्था तत्र लक्षीर्व्यवस्थिता॥ १३९॥ 


प्रकृतेः पुरुषाच्चान्यस्तृतीयो नेव विद्यते। 
अतः कि बहुनोक्तेन नरनारीमयों हरि:॥ १४०॥ 


82 श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
अनेकभेदभिनस्तु क्रियते परमेश्वर:। 
महाविभूति दयितां ये स्तुवन्तच्युतप्रियाम्‌॥ १४१॥ 
ते प्राणुबन्ति परमां लक्ष्मी संशुद्धचेतस:। 
पद्मयोनिरिदं प्राप्य पठन्‌ स्तोत्रमिदं क्रमात्‌॥ १४२॥ 


दिव्यमष्टगुणैएवर्य तत्नसादाच्च लब्धवान्‌। 
सकामानां च फलदामकामानां च मोक्षदाम्‌॥ १४३॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ ५७ 


पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्तरां त्रिलोचनाम्‌। 
महापद्गनिषण्णां तां लक्ष्मीमजरतां नुम:॥ १४४॥ 
करयुगलगह्दीतं पूर्णकुम्भं दधाना 
क्वचिदमलगतस्था शद्डुपद्माक्षपाणि:। 
क्वचिदपि दयिताड़े चामरव्यग्रहस्ता 
क्वचिदपि सृणिपाशं बिश्रती हेमकान्ति:॥ १४५॥ 
॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीलक्ष्मीसहरूनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 


#5-१/४ (0) #//२ 


देवकृतलक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 
क्षमस्व ॒भगवत्यम्ब क्षमाशीले परात्परे। 
शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते॥ १॥ 


उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते। 
त्वया विना जगत्सर्व मृततुल्यं च निष्फलम्‌॥ २॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ५९ 
सर्वसम्पत्म्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी। 
रासेशवर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषित:॥ ३॥ 
केलासे पार्वती त्व॑ च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका। 
स्वगें च स्वर्गलक्ष्मीस्त्व॑ मर्त्यलक्ष्मीएच भूतले॥ ४॥ 


बैकुण्ठे च महालक्ष्मीदेवदेवी सरस्वती। 
गड्ढा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकत:॥ ५॥ 


६० श्रीलक्ष्मीसहरस्ननामस्तोत्रमू. 
कृष्णप्राणाधिदेवी त्व॑ गोलोके राधिका स्वयम्‌। 
रासे रासेश्वरी त्व॑ च वृन्दावनवने बने॥६॥ 
कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने। 
विरजा चम्पकवने शतश्रुद्धे च सुन्दरी॥७॥ 
पद्मावती पद्वने मालती मालतीवने। 
कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकीवने॥८॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ ६१ 
कदम्बपाला त्वं देवी कदम्बकानने5पि च। 
राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलक्ष्मीगहि गृहे॥ ९ ॥ 
इत्युक्वा देवता: सर्वे मुनयो मनवस्तथा। 
रुरुदुर्नप्रददना: शुष्ककण्ठोष्ठतालुका:॥ १०॥ 
इति लक्ष्मीस्तव॑ पुण्य सर्वदेवे: कृतं शुभम्‌। 
यः पठेत्यातरुत्थाय स वे सर्व लभेद्‌ ध्रुवम्‌॥ ११॥ 


दर श्रीलक्ष्मीसहर्ननामस्तोत्रम्‌ 

अभायों लभते भार्या विनीतां च सुतां सतीम्‌। 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्‌॥ १२॥ 
पुत्रपौत्राव्ती शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌। 
अपुत्रो लभते पुत्र वेष्णव॑ चिरजीवनम्‌॥ १३॥ 


परमैशवर्ययुक्त च॒ विद्यावन्त॑ यशस्विनम्‌। 
भ्रष्टराज्यो लभेद्राय्य भ्रष्टभ्रीलभते भ्रियम्‌॥ १४॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ६३ 


हतबश्धुल॑भेद्थुं धनभ्रष्टो धनं लभेत्‌। 
कोर्तिहीनो लभेत्कीर्ति प्रतिष्ठां च लभेदूध्ुवम्‌॥ १५॥ 
सर्वमड्भलदं स्तोत्र शोकसंतापनाशनम्‌। 


हर्षननदकर॑ शएवद्धर्ममोक्षसुहृत्प्दम॥ १६॥ 
इति श्रीदेवकृतलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 
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॥ श्रीलक्ष्म्यै नम:॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामावलि: 


१ ३ भ्रिये नमः। ७ ३» अव्ययाये नम:। 
२ ३ पद्माये नमः। ८ ३७ केवलाये नमः। 

३ ३ प्रकृत्ये नमः। ९ ३» निष्कलायै नम:। 
४ 3३% सत्त्वाये नमः। १० ३ शुद्धायै नम:। 

५ ३» शान्ताये नमः। ११ $ व्यापिन्ये नमः। 


६ ३» चिच्छक्त्ये नग:।॥ [१२ % व्योमविग्रहायै नमः। 


--++-..लक्ष्मीसहहनामावलः__ ९५ 
१३३० व्योमपद्मकृताधारायै नम:। | २१ ३४ परमानन्दरूपिण्ये नम: । 
१४ 3» परस्ये नम:। २२ ३ निल्यशुद्धायै नम:। 
१५ 3 व्योमामृतोद्धवायै नम:। | २३ ३० नित्यतृप्तायै नम:। 
१६ ३» निव्योगाये नम:। | २४ & निर्विकारायै नम:। 
१७ ३ व्योममध्यस्थायै नम:।| २५ ३ निरीक्षणायै नम:। 
१८ 3 पत्बब्योमपदाभ्रिताये नम:। | २६ ३% ज़ानशक्त्यै नम:। 

१९ ३७ अच्युताये नग:। | २७ ७ कर्तृशक्त्यै नम:। 

२० ३» व्योमनिलयाये नमः। | २८ 3» भोक्तशक्त्यै नम:। 
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६६ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


२९ $ शिखावहायै नम:। | ३७ $ व्यक्ताये नमः। 
३० 3» स्नेहाभासाये नमः। | ३८ 3» विश्वानन्दाये नम:। 
३१ 3 निरानन्दाये नग:। | ३९ ३» विकाशिन्ये नम:। 


३२ ३» विभूत्ये नमः। ४० 3» शक्त्ये नमः। 

३३ ३» विमलाये नमः। ४१ ३» विभिनसर्वात्यें नमः। 
३४ ३» चलाये नमः। ४२ 3» समुद्रपरितोषिण्ये नम:। 
३५ 3» अनन्ताये नम:ः। | ४३ ७ मूत्य नमः। 


३६ ३ वेष्णाव्ये नमः। ४४ 3» सनातन्ये नमः। 


'#ढंओंड,: आर: का ज 


श्रीलक्ष्मीसहसत्रनामावलि: ६७ 


४५ 3» हाद्यें नमः। ५३ ३» निष्कम्पाथिषे नमः। 
४६ 3» निस्तरड्राये नमः। | ५४ 3 सुनिर्मलाये नम:। 
४७ 3% निरामयायै नम:। | ५५ 3» स्वरूपाये नमः। 
४८ 3 ज़ानज़ेयाये नम:। | ५६ 3» सर्वगाये नमः। 

४९ 3 ज्ञानगम्याये नम:। | ५७ ३ पाराये नमः। 

५० 3० ज़ानज्ञेयविकाशिन्ये नम:।| ५८ 3० बुंहिण्ये नमः। 

५१ ३ स्वच्छन्दशक्त्ये नम:। ५९ ३» सुगुणो्जिताये नमः। 
५२ 3 गहनाये नमः। ६० ३» अकलड्डाये नमः। 


। श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


६१ 3» निराधाराये नम:। | ६९ ३ अनौपम्यायै नम:। 
६२ ३» निःसंकल्पाये नम:। | ७० 3 निर्विकल्पायै नम:। 
६३ 3» निराभ्रयाये नग:। | ७१ ३ नियन्रायै नमः। 
६४ ३» असंकीर्णाये नम:। | ७२ ३ यन्त्रवाहिन्ये नम:। 
६५ 3३% सुशान्ताये नम:। | ७३ ३ अभेद्याये नमः। 
६६ ३» शाएवत्ये नमः। ७४ ७ भेदिन्ये नमः। 

६७ 3» भासुर्ये नमः। ७५ ३» भिनाये नमः। 

६८ ३ स्थिराये नमः। ७६ ३ भारत्ये नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: ६५९ 


७ ३» बेखये नम:। ५ 3३» अप्रतिहताये नमः। 
८ ३७ खगाये नमः। ६ ३ निर्बीजाये नमः। 
९ ३ अग्राह्ययै नम:। | ८७ % पावन्ये नमः। 

८०  ग्राहिकायै नम:। | ८८ 3» परंस्थै नमः। 

८१ ३ गूढायै नम:। ९ ३» अप्रतर्क्याये नमः। 

८२ ३ गम्भीराये नम:। | ९० ७ परिमिताये नमः। 


८३ ३ विश्वगोपिन्ये नम:। | ९१ % भवश्रानिविनाशिन्ये नम:। 
८४ ३» अनिर्देश्याये नम:। | ९२ ३» एकस्यै नम:। 


हि 
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९३ 3» द्विरूपाये नम:। | १०१ 3 ध्रुवायै नमः। 

९४ 3» त्रिविधाये नम:। | १०२ ३ गत्मै नमः। 

९५ 3» असंख्याताये नम:।| १०३ 3 ईंश्वय नमः। 

९६ 3» सुरेश्वर्य नम:। | १०४ ३ महिम्ने नम:। 

९७ 3० सुप्रतिष्ठाये नम:। | १०५ 5 ऋद्धी नम:। 

९८ 3» महाधात्ये नम:। | १०६ $ प्रमोदायै नम:। 

९९ 3» स्थित्य नम:। | १०७ ३ उज्ज्वलोद्यमायै नमः । 
१०० 3» वद्धी नमः। १०८ ३» अक्षयाये नमः। 
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१०९ ३० वर्द्धमानाये नम:। |११७ ३» शुभायै नमः। 
११० 3३» सुप्रकाशाये नम:। | ११८ 3 तपोनुदायै नमः। 
१११ ३» विहड्रमाये नम:। |११९ ३ ज्वालाये नमः। 
११२ 3» नीरजायै नम:। | १२० 3 सुदीप्ये नमः। 
११३ ३ जनन्यै नम:। | १११ % अंशुमालिन्ये नम:। 
११४ 3 नित्यायै नम:॥ | ११२ ३ अप्रमेयाये नम:। 
११५ 3» जयाये नग:। | ११३ & ब्रिधाये नमः। 
११६ ७ रोचिष्पत्ये नप:। | १२४ 3 सूक्ष्माये नमः। 
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१२५ 3» परस्ये नमः। १३३ 3३ सर्वभूतमहेश्वय नम: । 
१२६ 3» निर्वाणदायिन्ये नप:।| १३४ ३ लहक्ष्म्य॑ नमः। 

१२७ ३७ अवदातायै नम:। | १३५ 3 तुष्ट्यै नम:। 

१२८ 3 सुशुद्धाये नम:। | १३६ 3» महाधीरायै नमः। 
१२९ 3 अमोधाख्यायै नम:।| १३७ 3० आपरणेन शाल्पै नम: । 
१३० 3 परम्पराये नम:। | १३८ 3 अनुग्रहायै नमः। 
१३१ ३०» संधानक्ये नम:। १३९ ३ जक्त्यै नमः। 

१३२ ३७ शुद्धविद्याये नमः। १४० ३» आद्यायै नमः। 
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१४१ 3» जगज्ज्येष्ठाये नम:।| १४९ $ शिवायै नम:। 
१४२ ३» जगद्ठिधये नम:। १५० 3 सम्यू्णयै नम:। 
१४३ 3३» सत्याये नपः॥। | १५१ ७ हादिन्ये नम:। 
१४४ 3» प्रहाये नम:। | १५२ 3 शुद्धायै नमः। 
१४५ 3३% क्रियाये नप:। | १५३ 3 ज्योतिष्पत्ये नमः। 
१४६ 3» योग्याये नम:। | १५४ % अपृतावहाये नमः। 
१४७ ३» अपर्णाये नम:। | १५५ 3३» रजोवत्ये नम:। 
१४८ 3३% हादिन्ये नम:। | १५६ 3 अर्कप्रतिभाये नमः। 
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१५७ 3० आकर्षिण्ये नम:। | १६५ ३» मत्यै नमः। 

१५८ 3» कर्षिण्ये नगप॥ | १६६ ३» कलाये नमः। 

१५९ ३» रसाये नमः। १६७ ३» कलाये नम:। 

१६० ३» परस्यै नमः। १६८ ३» कलड्डरहितायै नमः। 
१६१ ३» वसुपत्ये नमः। | १६९ ३ विशालोहीपन्यै नम:। 
१६२ 3» देवाये नम:। १७० 3 रत्यै नमः। 

१६३ ३» कान्ये नम:। | १७१ ३ सम्बोधिन्स नम:। 
१६४ 3३» शान्त्ये नमः। १७२ ३» हारिण्ये नम:। 
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१७३ 3 प्रभावाये नम:। | १८१ ७ कलावत्यै नम:। 
१७४ ३» भवभूतिदाये नमः।| १८२ ३» पूर्णायै नमः। 
१७५ ३ अपृतस्यन्दिन्य नप:।| १८३ ३» भासुराये नमः। 
१७६ ३» जीवाये नप:। | १८४ ३ सुमत्ये नमः। 
१७७ 3» जनन्ये नम:। . | १८५ 3 रसाये नमः। 
१७८ ३» खण्डिकायै नम:। | १८६ 3 शुद्धाये नमः। 
१७९ ३ स्थिराये नम:। | १८७ ३ ध्वन्ये नम:। 
१८० ३ धूमाये नमः। १८८ 3३% सत्य नमः। 
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१८९ 3० सुष्टय नम:। १९७ ३ अवन्यै नमः। 
१९० ३» विकृत्ये नम:। | १९८ ३ बज़नलिकायै नम:। 
१९१ 3» कृष्टय नपट।. | १९९ 3 चित्रायै नमः। 
१९२ 3० प्रापण्ये नप-॥ | २०० 3 ब्रह्मण्डवासिन्ये नम:। 
१९३ 3» प्राणदाये नम:। | २०१ ४ अनन्तरूपायै नमः। 
१९४ 3 प्रह्याये नमः। २०२ ३» अनन्तात्मने नमः। 
१९५ ३» विश्वस्थे नप:। | २०३ ३ अनन्तस्थायै नम:। 
१९६ 3» पाएदुरवासिन्ये नम:।| २०४ 3 अनन्तसम्भवायै नमः। 
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२०५ ३» महाशक्त्ये नप:। | २१३ 3 प्रत्यक्षलक्ष्म्य॑ नमः। 
२०६ ३ प्राणशक्त्ये नम:। | २१४ ३ निष्कम्पायै नमः। 
२०७ 3 प्राणदात्ये नम:। | २१५ 3 प्ररोहाये नमः। 
२०८ 3& रतिम्भराये नम:। | २१६ & बुद्धिगोचराये नम:। 
२०९ ३ महासमूहाये नमः। | २१७ 3» नानादेहाये नमः। 
२१० 3 निखिलायै नम:। | २१८ ३ महाव्तयै नमः। 
२११ 3 इच्छाधाराये नम:। | २१९ 3 बहुदेहविकासिन्यै नम:। 
२१२ % सुखावहाये नम:। | २२० ७ सहस्राण्यै नम:। 
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२२१ ७ प्रधानाये नमः। 
२२२ ३» न्यायवस्तु- 
प्रकाशिकाये नमः। 
२२३ ३ सर्वाभिलाष- 
पूर्णेच्छाये नमः। 
२२४ 3» सर्वस्ये नमः। 


२२७ 3 शब्दपूर्वाये नमः। 
२२८ ३ पुरातनाये नमः। 
२२९ & व्यक्ताव्यक्ताये नम:। 
२३० % जीवकेशाये नमः। 
२३१ 3 सर्वेच्छापरिप्रिताये नम:। 
२३२ ३» संकल्पसिद्धाये नम:। 


२२५ 3» सर्वार्थभाषिण्ये नग:।| २३३ ३ सांख्येयाये नमः। 
२२६ 3 नानास्वरूपचिद्धाव्ये नग:।| २३४ 3» तत्त्वगर्भाये नमः। 
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२३५ 3३% धरावहायै नम:। | २४३ ४ सुखावहाये नम:। 
२३६ ३ भूतरूपाये नम:। | २४४ 3 कल्याणवाहिकायै नम:। 
२३७ 3» चित्स्वरूपाये नप:। २४५ ३» कल्याये नमः। 
२३८ 3 त्रिगुणाये नम:। | २४६ ४ कलिकल्मष- 


२३९ 3 गुणगर्वितायै नमः। नाशिन्ये नम:। 
२४० 3 प्रजापतीएवर्य नम:।| २४७ ३ नीरूपोद्धिन- 
२४१ 3 रौक्रौ नम:। संतानायै नम:। 


२४२ 3 सर्वाधाराये नग:।॥ | २४८ 3 सुयज्रायै नमः। 
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२४९ 3» त्रिगुणालयायै नम:।| २५७ 3» लक्ष्म्ये नमः। 

२५० 3३% महामायायै नम:। | २५८ 3» निरज्जनाय नप्त:। 
२५१ 39 योगमायायै नमः। | २५९ 3० प्रकृत्ये नमः। 

२५२ 3» महायोगेश्वर्य नम:। | २६० 3» भगवन्मायायरै नप्त:। 
२५३ 3 प्रियाये नम:। | २६१ ३» शक्त्यै नमः। 

२५४ 3 महास्त्रिये नमः। | २६२ 3 निद्राये नमः। 

२५५ 3 विमलाये कीत्ये नम:।| २६३ 3» यशस्कर्य नमः। 
२५६ 3» जयाये नमः। २६४ ३» चिन्तायै नमः। 
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२६५ ३ बुद्धवे नम:। २७२ ३ काष्ठायै नमः। 
२६६ 3३» यज्ञः:प्राज्ञाये नगः। | २७३ ३ निष्ठायै नमः। 
२६७ ३ शान्त्ये नम:। २७४ 3 प्रतिष्ठाये नमः। 


२६८ ३» आप्रीतिवद्धिन्ये नग:।| २७५ 3 ज्येष्ठाये नमः। 
२६९ 3 प्रद्युजमात्रे नप:। | २७६ 3 श्रेष्ठायै नमः। 
२७० 3» साध्व्ये नगः। [२७७ $ जयावहाये नमः। 
२७१ ३ सुखसोभाग्य-_ | २७८ 3 सर्वातिशायिन्ये नम:। 
सिद्धिदाये नमः। २७९ 3 प्रीत्ये नमः। 
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२८० ३» विश्वशक्त्ये नम:। | २८८ % गोपिन्ये नमः। 

२८१ ३» महाबलाये नम:। | २८९ 3 गुहाये नमः। 

२८२ ३» वरिष्ठाये नम:। | २९० & गणगश्चर्वसेवितायै नम:। 
२८३ ३» विजयाये नम:। | २९१ ३ योगीएवये नम:। 
२८४ 3» वीराये नमः। २९२ 3३» योगमायाये नमः। 
२८५ 3» जयन्ते नम:। | २९३ $ योगिन्ये नम:। 
२८६ ३» विजयप्रदाये नमः। | २९४ ३ योगसिद्धिदायै नमः। 
२८७ 3 हृदगृहाये नम:। | २९५ 3 महायोगेएवरतायै नम:। 
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२९६ ३» योगाये नम:। ३०४ ३» तारिण्ये नम:। 
२९७ ३» योगेएवरप्रियाये नम:। | ३०५ ३» ताराये नम:। 

२९८ 3 ब्रहोद्ररुद्रममितायै नप:। | ३०६ ३ दुर्गाये नम:। 

२९९ 3० सुरासुरवरप्रदाये नम:। | ३०७ ३ संतारिण्ये नम: । 
३०० ३» त्रिवर्मगाये नम:। | ३०८ ३» परस्यै नमः। 
३०१३० त्रिलोकस्थायै नम:। | ३०९ 3 सुतारिण्यै नम:। 
३०२ 3 त्िविक्रमपदोद्धवाय नम:। | ३१० ३ तारयन्यै नम:। 
३०३ 3 सुताराये नम:। | ३११ $ भूरितारेश्वयप्रभायै नम:। 
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३१२ 3३» गुहाविद्याये नग:। |३१९ ७ आन्वीक्षिक्य नम:। 
३१३ ३ यज्ञविद्याये नम:। |३२० 3 त्रयीवार्ताय नमः। 
३१४ 3» महाविद्याये नम:। |३२१  दण्डनीत्ये नमः। 
३१५ ३» सुशोभिताये नम:। | ३२१ ३» नयात्मिकाय नमः। 
३१६ ३» अध्यात्मविद्या- | ३२३ $ गौर्ये नप:। 
विघ्नेश्ये नम: । ३२४ ३» वागीएवयें नमः। 
३१७ % पदास्थाये नम:। | ३२५ ३ गोफ्ये नम:। 
३१८ ३ परमेष्ठिन्ये नम:। | ३२६ % गायत्र्य नम:। 
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३२७ ३» कमलोद्धवायै नप:।| ३३५ 3» स्वस्त्ये नम:। 
३२८ ३» विश्वम्भरायै नमः।| ३३६ 3» सुधाये नमः। 
३२९ ३ विश्वरूपायै नम:। | ३३७ 3» सर्वार्थसाधिन्ये नम:। 
३३० 3३% विष्वमात्रे नपः॥ | ३३८ 3» इच्छाये नमः। 
३३१ & वसुप्रदाय नम:। |३३९ 3 सूृष्टयै नमः। 
३३२ 3 सिद्धवै नम:। | ३४० 3 बुत्ये नमः। 

३३३ 3» स्वाहायै नम:। | ३४१ 3० मूर्त्य नमः। 

३३४ 3३% स्वधाये नम:। | २४२ ३ कीत्यें नमः। 
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३४३  श्रद्धाये नम:। 
३४४ ३» दयामत्ये नमः। 
३४५ 3 श्रुत्ये नमः। 
३४६ 3» मेधाये नमः। 
३४७ 3» धृत्ये नमः। 
३४८ 3» हिये नमः। 
३४९ 3 प्रिये नमः। 
३५० ३ विद्याये नमः। 


३५१ 3 विबुधवन्दिताये नमः । 
३५२ ३» अनसूयाये नमः। 
३५३ ३ घृणायै नमः। 
३५४ 3» नीत्ये नमः। 

३५५ 3० निर्व॑त्य नमः। 
३५६ 3» कामधुक्कराये नम:। 
३५७ 3 प्रतिज्ञाये नमः। 
३५८ ३» संतत्ये नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: 6७ 


३५९ 3» भूत्ये नमः। ३६७ 3३% समाये नमः। 
३६० 3३» दिवे नमः। ३६८ 3 संध्याये नमः। 
३६१ 3 प्रज्ञाये नमः। ३६९ 3 मेधाये नमः। 
३६२ 3३% विश्वमानिन्ये नम:।| ३७० 3 प्रभाये नमः। 
३६३ 3 स्पृत्ये नमः। ३७१ ३ भीमाये नमः। 


३६४ 3£ वाग्विए्वजनन्ये नम:।| ३७२ 3 सर्वाकाराये नमः। 
३६५ 3 पश्यल्ये नम:। | ३७३ 3» सरस्वत्ये नमः। 
३६६ 3 मध्यमाये नम:। | ३७४ 3 काड्क्षायै नमः। 


८८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


३७५ 3» मायाये नम:। | ३८३ ७ भोगदायिन्ये नम:। 
३७६ ३» महामायाये नम:। | ३८४ 3 सुधौतकनकप्रख्यायै नम:। 
३७७ ३» मोहिन्ये नम:। | ३८५ 3सुवर्णकमलासनायै नम:। 
३७८ 3» माधवप्रियाये नम:।| ३८६ 3» हिरण्यगर्भाय नम:। 
३७९ ३» सौम्याये नम:। | ३८७ 3» सुभ्रोण्ये नमः। 
३८० ३» भोगाये नम:। | ३८८ 3» हारिण्ये नमः। 
३८१ ३ महाभोगाये नम:।| ३८९ ३ रमण्ये नमः। 
३८२ ३ भोगिन्य नम:। | ३९० ३ रमाये नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलिः ५९ 


३९१ ७ चन्धायै नपः। | ३९९ 3» नेएवरवरा्धितायै नम:। 
३९२ 5 हिरण्मय्यै नम:। | ४०० 3० त्रैलोक्यसुन्द्य नम:। 
३९३ ३ ज्योत्नायै नम:। | ४०१ 3 रामायै नम:। 
३९४ ७ रम्याये नमः। ४०२ 3 महाविभववाहिन्य नम:। 
३९५ 3३% शोभायै नम:। | ४०३ 3» पदास्थाये नमः। 

३९६ 3 शुभावहायै नम:। | ४०४ 3 पद्यनिलयाये नमः। 
३९७ 3 त्रैलोक्यमण्डनाये नमम:। | ४०५ #पदामालाविभूषिताय नम: । 
३९८ 3 नारयें नमः। ४०६ 3 पदायुग्मधराये नम:। 


है श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 
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४०७ 3» कान्तायै नमः। 

४०८ ३» दिव्याभरण- 
भूषिताये नम:। 

४०९ 3» विचित्ररलमुकुठायै नम:। 

४१० 3» विचित्राम्बर- 
भूषणाये नमः। 

४११ 3» विचित्रमाल्य- 
गन्धाह्याये नमः। 


४१२ 3 विचित्रायुधवाहनायै नम:। 
४१३ 3» महानारायण्ये नम:। 
४१४ 3 देव्ये नम:। 

४१५ 3» वेष्णव्ये नम:। 
४१६ ३» बीरवबन्दिताये नमः। 
४१७ 3३» कालसंकर्षिण्ये नम:। 
४१८ 3 घोराये नम:। 
४१९ 3 तत्त्वसंकर्पिण्यै नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलिः ९९ 


४२० ३७ कलाये नम:। | ४२८ ३» नृसिंहयै नमः। 
४२९१ ३» जगत्सप्पूरण्ये नम:। | ४२९ ३» भेरव्ये नमः। 
४२२ ३» विश्वस्थे नमः। ४३० ३» ब्राह्मग नमः। 

४२३ 3 महाविभवभूषणायै नम:। | ४३१ 3» भास्कये नमः। 
४२४ ३» वारुण्ये नप:। | ४३२ 3 व्योमचारिण्ये नमः। 
४२५ ३» वरदाये नमः। ४३३ 5 ऐन्द्री नमः। 

४२६ ३ व्याख्यायै नम:। | ४३४ 3» कामधेन्वे नमः। 
४२७ ३ घण्टकर्णविराजितायै नम:। | ४३५ 3£ सृष्टये नम:। 


९२ ... श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


४३६ ३» कामयोन्ये नमः। | ४४४ $ प्रियै नमः। 

४३७ 3» महाप्रभाये नम:। | ४४५ 3 मधुराननायै नम:। 
४३८ 3» दृष्टायै नगघ। | ४४६ 3 महोग्ररूपायै नम:। 
४३९ 3३» काम्यायै नम:। | ४४७ ७ वाराह नमः। 
४४० 3» विश्वशक्त्ये नम:। | ४४८ 3& नारसिंहो नमः। 
४४१ 3“बीजगत्यात्मद्शनायै नम:। | ४४९ 3» हतासुरायै नमः। 
४४२ 3» गरुडारूढहदयाये नम:। | ४५० 3» युगान्तहुत- 

४४३ ३ चान्द्रौ नमः। भुग्ज्वालायै नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: ९३ 


४५१ 3३% करालायै नम:। | ४५९ 3» महारक्ताये नमः। 
४५२ 3 पिड़लायै नम:। | ४६० 3 महाचण्डाये नमः। 
४५३ 3३» कलायै नम:। | ४६१ % महासनाये नम:। 
४५४ 3 ब्रैलोक्यभूषणाये नम:।| ४६२ ३» श्डिन्ये नम:। 
४५५ 3३% भीमाये नग:। | ४६३ ३ लेखिन्ये नमः। 
४५६ 3 शयामाये नम:। | ४६४ 3 स्वस्थालिखिताये नम:। 
४५७ 3 त्रैलोक्यमोहिन्ये नम:। | ४६५ 3» खेचरेश्वर्ये नमः। 
४५८ 3३» महोत्कटाये नम:। | ४६६ ३» भद्रकाल्ये नम:। 


९४ श्रीलक्ष्मीसहर्ननामस्तोत्रम्‌ 


७ 3» एकवीराये नम:। | ४७४ 3३% धनदायै नम:। 
४६८ 3» कौमायें नमः। ५ 3» सूर्याये नम:। 
४६९ ३७ भवमालिन्ये नम:। | ४७६ ३» हृदयोत्यल- 
४७० ३» कल्याण्ये नम:। मालिकाये नमः। 
४७१ ३७ कामधुग्ज्याला- [४७७ 3३% अजितायै नम:। 

मुख्ये नमः। ४७८ 3३% वर्षिण्ये नमः। 


४७२ ३ उत्पलमालिकाये नम:। | ४७९ 3 रीत्यै नमः। 
४७३ ३» बालिकायेै नमः। | ४८० ३ भरुण्डायै नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: 


४८१ ३ गरुडासनाये नम:। 
४८२ $ वेएवानयें नमः। 
४८३ ३ महामायाये नमः। 
४८४ ३ महाकाल्ये नमः। 
४८५ 3» विभीषणाये नमः। 
४८६ 3 महामन्दारविभवाये नम:। 
४८७ 3 शिवानन्दाये नमः। 
४८८ 3 रतिप्रियाये नमः। 


९५ 


४८९ 3 उद्रीत्ये नमः। 
पद्ममालाये नमः। 
४९१ 3 धर्मवेगाये नम:। 
४९२ 3» विभावन्ये नमः। 
४९३ ७ सत्क्रियाये नमः। 
४९४ ३ देवसेनाये नमः। 
४९५ 3हिण्यरजताश्रयाये नमः। 
४९६ 3 सहसावर्तमानाये नमः। 


९६ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
४९७ 3» हस्तिनादप्रमोदिन्य नम:। | ५०५ 3& 
४९८ 3३» हिर््यपद्मव्णयि नम:। | ५०६ 3३४ 
४९९ 3» हरिभद्राये नम:। |५०७ ३» 
५०० ३» सुदुर्द्धयाये नगः। | ५०८ 3» 
५०१ ३» सूर्यये नम:।. [५०९ ३ 
५०२ 3 हिरण्यप्रकटसहएये नप:। | ५१० 3४ 
५०३ ३» हेममालिन्ये नम:। [५११ ३» 
५०४ 3» पद्माननाये नम:। ५१२ 


नित्यपुष्टाये नम:। 
देवमात्रे नम:। 
अपृतोद्धवाये नम:। 
महाधनायै नमः। 
श्रद््े नमः। 


कार्दम्ये नम:। 


कम्बुकन्धरायै नम: । 
३» आदित्यवर्णायै नम:। 


. श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: 


५१३ 3» चन्द्राभाये नम:। 
५१४ 3» गश्धद्वारायै नपः। 
५१५ 3३% दुरासदाये नमः। 
५१६ 3» वराचिताये नमः। 
५१७ 3» वरारोहाये नमः। 
५१८ 3» वरेण्याये नमः। 
५१९ 3» विष्णुवल्लभायै नम:। 
५२० 3» कल्याण्ये नमः। 
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५२१ ३» वरदाये नम:। 
५२२ 3» वामाये नमः। 
५२३ ३ वामेश्ये नम:। 
५२४ 3» विश्यवासिन्ये नम: । 
५२५ 3 योगनिद्राये नम:। 
५२६ 3३» योगरताये नमः। 
५२७ 3» देवक्ये नमः। 
५२८ 3» कामरूपिण्ये नमः। 


९८ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


५२९ 3 कंसविद्राविण्ये नप:।| ५३७ ३» सुदुर्जयाये नमः। 
५३० 3३% दुर्गयै नप:। | ५३८ ३3% विरूपाक्ष्ये नम:। 
५३१ 3» कौमायें नम:। ५३९ ३» विशालाक्ष्ये नम:। 
५३२ ३» कौशिक्य नम:। | ५४० 3 भक्तानां परिष्षिण्ये नम:। 
५३३ ३ क्षमाये नम:। ५४१ ३» बहुरूपाये नमः। 
५३४ 3» कात्यायन्ये नम:। |५४२ 3३% स्वरूपायै नमः। 
५३५ 3» कालरात्ये नम:। | ५४३ 3» विरूपाये नमः। 
५३६ 3» निशितृप्ताये नग:। | ५४४ 3» रूपवर्जितायै नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः श्९ 


५४५ 3घण्टानिनादबहुलायै नम:। | ५५१ 3» कौबेये नमः। 
५४६ 3» जीमूतध्वनि- ५५२ 3 ब्रह्मचारिण्ये नमः। 
निःस्वनायै नमः। ५५३ 3» आये नम:। 
५४७ 3 महादेवेद्रमथिन्ये नग:।| ५५४ 3» यशोदाये नमः। 
५४८ 3» भ्रुकुटीकुटिलान- | ५५५ ३» सुतदाये नमः। 
नाये नमः। ५५६ 3 धर्मकामार्थमोक्षदाये नम:। 
५४९ 3३» सत्योपयाचिताये नम:।| ५५७ ३» दार्िदुःखशमन्यै नम:। 
५५० 3» एकस्ये नम:। | ५५८ 3 घोरउदुर्गार्तिनाशिन्ये नम:। 


१9७ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


५५९ 3» भक्तार्तिशमन्ये नम:। | ५६७ 3» रोहिण्यै नमः। 
५६० 3» भव्यायै नम:। | ५६८ 3» सीताये नमः। 
५६१ 3» भवभर्गापहारिण्ये नग:।| ५६९ 3» सत्यभामायै नमः। 
५६२ 3 क्षीराब्धितनयाये नम:। | ५७० 3३» यशस्विन्ये नमः। 
५६३ 3» पद्माये नमः। ५७१ 3 प्रज्ञाधाराये नमः। 
५६४ 3» कमलाये नम:। | ५७२ % अमितप्रज्ञाये नम:। 
५६५ 39 धरणीधराये नम:। | ५७३ 3 वेदमात्रे नमः। 
५६६ 3» रुक्मिण्ये नम:। | ५७४ ७ यशोवत्यै नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामावलि: २०२ 


५७५ 3» समाधये नम:। | ५८३ ३» गत्ये नमः। 

५७६ 3३» भावनाये नम:। | ५८४ 3 दीक्षाये नम:। 
५७७ 3 मेत्र्ये नम:। ५८५ 3० वीक्षाये नमः। 
५७८ ३» करुणायै नम:। | ५८६ 3» परीक्षाये नमः। 
५७९ 3 भक्तवत्सलाये नम:।| ५८७ 3०» समीक्षाये नमः। 
५८० ३» अन्तर्वेश्े नम:। | ५८८ 3» बीरबत्सलाये नमः। 
५८१ ३» दक्षिणस्थे नम:। | ५८९ 3» अम्बिकाये नमः। 
५८२ 3 ब्रह्मचर्यपराये नम:।| ५९० 3 सुरभ्ये नमः। 


१०२ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


५९१ ३ सिद्धायै नम:।. | ५९८ $ दीपफ्ये नमः। 

५९२ 3» सिद्धविद्याधा- | ५९९ ३ तापन्ये नमः। 
चिंताये नमः। ६०० 3» ताण्डवप्रियाये नमः। 

५९३ 3 सुदीक्षाये नम:। | ६०१ ७ उद्धवाये नमः। 

५९४ ३» लेलिहानाये नमः:। |६०२ 3» विरजाये नमः। 

५९५ 3» करालाये नमः। | ६०३ ३ राज्य नमः। 

५९६ 3३» विश्वपूरकाये नम:। | ६०४ 3» तापन्ये नमः। 

५९७ 3»विएवसंधारिण्ये नम:।| ६०५ 3३ बिन्दुमालिन्ये नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहसत्रनामावलि: १०३ 


६०६ 3» क्षीरधाराये नम:। | ६१४ ३० पावन्ये नमः। 
६०७ ३» सुप्रभावाये नम:। | ६१५ ३» दहन्ये नमः। 
६०८ ३» लोकमात्रे नम:। | ६१६ ३» दहनाश्रयाये नम:। 
६०९ ३» सुवर्चसाये नमः:। | ६१७ ३» मातृकायै नमः। 
६१० ३» हव्यगर्भाये नम:। | ६१८ ३ माधव्ये नमः। 
६११३» आज्यगर्भाये नम:। |६१९ ३ मुख्यायै नमः। 
६१२ ३ जुहतो यज्ञसम्भवाये नप:। | ६२० ३» मोक्षलक्ष्ये नम:। 
६१३ ३» आप्यायन्ये नम:। | ६२९१ ३» महद्धिदाये नमः। 


१०४ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


६२२ 3» सर्वकामप्रदाये नम:।| ६२९ ३ हंसाहीनकर्य नम: । 

६२३ ३» भद्गाये नमः। ६३० 3» हंस्थे नमः। 

६२४ 3» सुभद्राये नग:। | ६३९१ ३» हद्यायै नमः। 

६२५ ३» सर्वमड्लाये नम:। | ६३२ 3 हत्कमलालयायै नम:। 

६२६ 3» एवेताये नपघ।॥ | ६३३  सितातपत्रायै नम:। 

६२७ 3» सुशुक्लवसनाये नम:। | ६३४ 3» सुश्रोण्ये नमः। 

६२८ 3» शुक्लमाल्यानुलेप- | ६३५ 3 पद्मपत्रायतेक्षणायै नम:। 
नाये नमः। ६३६ ३» सावित्रे नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १०५ 


६३७ 3 सत्यसंकल्पायै नम:। | ६४५ 3 वराड्रनाये नमः। 
६३८ 3 कामदायै नग:। | ६४६ 3» भोगप्रियाये नमः। 
६३९ ३ कामकामिन्ये नम:।| ६४७ 3 भोगवत्ये नमः। 
६४० 3३% दर्शनीयायै नम:। | ६४८ 3» भोगीद्गशयनासनाये नम: । 
६४१ ४ दृशायै नम:। | ६४९ 3० आइंयि नमः। 
६४२ 5 दृश्याये नमः। | ६५० 3 पुष्करिण्ये नमः। 
६४३ 3 स्पृश्यायै नमः। | ६५१ 3० पुण्याये नमः। 
६४४ 3 सेव्यायै नम:। | ६५२ 3 पावन्ये नमः। 


१०६ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


६५३ 3» पापसूदन्य नम:। | ६६० ३ सर्वदेहस्थायै नम:। 

६५४ ३० श्रीमत्ये नम:। | ६६१ 5 सर्वभूतनमस्कृतायै नम:। 

६५५ ३» शुभाकाराये नम:। [६६२ ३» बलायै नमः। 

६५६ 3 परमेएवर्यभूतिदाये नप:।| ६६३ ३७ बलाधिकायै नम: । 

६५७३० अचिन्याननत- | ६६४ 3 देव्ये गौतम्यै नम:। 
विभवायै नम:। ६६५ ३» गोकुलालयायै नम: । 

६५८ 3» भवभावविभावन्य नम:। | ६६६ ३४ तोषिण्ये नम:। 


६५९३० निश्रेण्ये नप.। | ६६७ ३४ पूर्णचद्धाभायै नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १०७ 


६६८ ३» एकानन्दाये नम:। |६७५ 3० नन्दनालयाये नम:। 
६६९ ३» शताननायै नमः। |६७६ 3» कालायनाये नमः। 
६७० 3३% उद्याननगद्धारहम्यों- | ६७७ ३» कालगम्याये नमः। 
पवनवासिन्ये नम:। | ६७८ % भयदाये नमः। 
६७९१ 5 कृष्माण्डायै नम:। | ६७९ 3» भयनाशिन्ये नम: । 
६७२ ३४ दारुणायै नम:। | ६८० 3 सौदामन्ये नमः। 
६७३ 3० चण्डायै नम:। | ६८१ ३ मेघरवाये नम:। 
६७४ 3» किरात्ये नग:। | ६८२ 3४ दैत्यदानवर्मर्दिन्ये नम:। 


१०८ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


६८३ 3» जगम्मात्रे नम:। | ६९१ ७ वरायै नमः। 
६८४ 3० अभयकर्ये नम:। |६९२ ३ धन्यायै नम:। 
६८५ 3» भूतधन्ये नगः॥ | ६९३ ३ धन्येश्वय नमः। 
६८६ 3» सुदुर्लभाये नप:। |६९४ 3» धन्यायै नमः। 


६८७ ३» काश्यप्ये नम:। ६९५ ३ रलदायै नम:। 
६८८ 3» शुभदात्य नम। | ६९६ 3» वसुवर्द्धिन्य नम:। 
६८९ ३» वनमालाये नम:। |६९७ ३ गाश्थव्य नमः। 
६९० ३४ शुभाय नम:। | ६९८ 3 रेवत्यै नम:। 


ह 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलिः 


६९९ 


७0०० 


गड़ाये नमः। 
शकुन्ये नमः। 
७०१ ३ विमलाननाये नम:। 
७०२ ३ इडाये नमः। 

७०३ ३ शान्तिकर्य नमः। 
७०४ 3» तामस्ये नप:। 
७०५ 3३» कमलालयाये नमः। 
७०६ ३» आज्यपाये नमः। 


१०९ 


७०७ ३ वज्रकौमारयें नम:। 
७०८ ३ सोमपाये नम्ः। 
७०९ 3 कुसुमाश्रयाये नम:। 
७१० ३ जगग््रियाये नमः। 
७११ ३ सरथाये नमः। 
७१२  दुर्जयाये नमः। 
७१३ ३ खगवाहनाये नमः। 
७१४ ३ मनोभवाये नमः। 


११० श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


७१५ ३ कामचाराये नम:। | ७२३ ३ गन्धलक्ष्म्ये नमः। 
७१६ $ सिद्धचारणसेविताये नग:। | ७२४ ३» वबनाश्रयायै नम:। 
७१७ ३ व्योमलक्ष्ये नम:। | ७२५ ३ श्रवणायै नमः। 
७१८ ३» महालक्ष्ये नम:। | ७२६ ३» श्रावण्ये नमः। 
७१९ ३» तेजोलक्ष्ये नग:। | ७२७ ३ नेत्रये नम:। 

७२० 3७ सुजाज्वलाये नम:। | ७२८ 3 रसनाप्राणचारिण्यै नम: । 
७२१३७ रसलक्ष्ये नम:। | ७२९ ३ विरिज्चिमात्रे नम:। 
७२२३» जगद्योन्ये नम:। | ७३० ४४ विभवाये नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १११ 
७३१ 3३» वरवारिजवाहनाये नप:। | ७३९ ३» नलिन्यै नम:। 


७३२ ३ वीर्यये नमः। ७४० ३» बनवासिन्ये नम:। 
७३३ 3» वीरेश्वये नम:। | ७४१ 3 गान्धारिण्ये नमः। 
७३४ ३» बन्दाये नम:। | ७४२ 3 इन्द्रभमिताये नमः। 


७३५ ३» विशोकाये नम:। | ७४३ 3 सुरेन्रनमिताये नमः। 
७३६ & वसुवर्द्धिन्य नम:। | ७४४ 3» सत्ये नमः। 
७३७ ३ अनाहतायै नमः। | ७४५ 3 सर्वमड्ल्य- 
७३८ 3३% कुण्डलिन्ये नमः। माडुल्याये नमः। 


११२ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


७४६ 3 सर्वकामसपृद्धिदाय नम:। | ७५४ 3» अमाये नम:। 
७४७ ३» स्वानन्दाये नम:। [७५५ 3» अनुमत्यै नमः। 
७४८ 3 महानन्दाये नम:। | ७५६ 3 दुत्यै नमः। 
७४९ ३७ सत्कीरत्ये नप:।॥ | ७५७ ३ अरुन्धत्यै नम:। 


हु 


७५० 3० सिद्धसेविताये नम:। | ७५८ 3० वसुपत्यै नम:। 
७५१ 3» सिनीवाल्ये नम:। | ७५९  भार्गव्यै नम:। 
७५२ $ कुह्ढे नम:। ७६० ३» वास्तुदेवतायै नमः। 
७५३ 3३» राकाये नप:। | ७६१ ३४ मायूयें नम:। 
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श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: ११३ 


७६२ ३» वज़वेताल्ये नम:। | ७७० ३» राजश्रियै नमः। 
७६३ 3» वज़रहस्ताये नम:। | ७७१ ३» रूपसहितायै नमः। 
७६४ 3» वराननायै नम:। | ७७२ 3 ब्रह्मश्रिये नमः। 
७६५ ३» अनघाये नम:। | ७७३ 3 ब्रह्मवन्दिताय नमः। 


७६६ 3३» धरण्ये नमः। ७७४ ३» जयश्रिये नमः। 
७६७ 3३» धीराये नमः। ७७५७ ३» जयदायै नमः। 
७६८ 3३» धम्न्ये नमः। ७७६ 3 ज़ेयाये नमः। 


७६९ ३» मणिभूषणाये नमः ७७७ 3» सर्गभ्रिये नमः। 


११४ ११४ श््रीलक्ष्मीसहस्नामस्तीत्रम 7 
११६ अ्रीलक्ष्ीसहस्ननामस्तत्रम 7 


७७८ 3 सतां स्वर्गत्य नम:।| ७८६ 3» कद्रवे नमः। 
9७९ 3» सुपुष्पायै नम:। | ७८७ 3३% धनायुषे नमः। 
७८० 3» पुष्यनिलयायै नम:।| ७८८ ३» कपिलाये नमः। 
७८१ ३» फलश्रिये नम:। | ७८९ 3० सुरसायै नमः। 
७८२ 3» निष्कलप्रियायै नग:।| ७९० ३ सुरपोहिन्य नम:। 
७८३ 3३» धनुरलक्ष्ये नम:। | ७९१ ३ महाएवेतायै नम:। 
७८४ 3» अमिलिताये नमः। | ७९२ ३» महानीलायै नम:। 
७८५ 3» परक्रोधनिवारिण्ये नम: ७९३ 3 महामूर्त्ये नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: ११५ 


७९४ 3» विषापहाये नमः। | ८०२ % पदाबोधायै नम:। 
७९५ ३० सुप्रभाये नग:। | ८०३ % मदलेखायै नमः। 
७९६ ३» ज्वालिन्ये नम:। | ८०४ % अरुणावत्यै नम:। 


७९७ ३ दीप्ये नम:। . [८०५ ३» रलाये नम:। 
७९८ 3 तृप्यै नमः। ८०६ ३» रलावल्ये नम्र:। 
७९९ 3 व्याप्ये नम:। | ८०७ $ भूताये नमः। 


८०० ३ प्रभाकये नम:। | ८०८ % जशतधाम्ने नम:। 
८०१ ७ तेजोवत्ये नमः। | ८०९ % शतापहाये नमः। 


११६ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


८१० 3० त्रिगुणायै नम:। | ८१८ % देव्ये नपः। 
८११ 3० घोषिण्ये नम:। | ८१९ ३» मृगवाहायै नमः। 


८१२ ३० रक्ष्यायै नप। | ८२० $& मृगाड़गायै नम:। 
८१३ ३» नर्दिन्ये नम:। ८२१ ३» चित्रनीलोत्पल- 
८१४ 3» घोषवर्जितायै नमः। गताये नम:। 

८१५ ३» साध्याये नप:। | ८२२ < वृषस्लकराश्रयायै नम: । 


८१६ ३» अदित्ये नमः। ८२३ ३०» हिण्यरजतद्द्वाये नम:। 
८१७ ३० दित्ये नमः। ८२४ 3» शह्ठुभद्रासनस्थितायै नम: । 


श्रीलक्ष्मीसहसत्रनामावलि: 


८२५ 3 गोमूत्रगोमयक्षीरदधि- 
सर्पिजलाश्रयाये नमः। 
८२६ 3 मरीच्ये नमः। 
८२७ ३» चीरवसनाये नमः। 
८२८ 3» पूर्णाये नम:। 
८२९ ३ चद्दार्कविष्टराये नम:। 
८३० 3 सुसूक्ष्माये नम:। 
८३१  निर्व॒त्य नमः। 


११७ 


८३२ ३ स्थूलाये नमः। 
८३३ 3 निवृत्तारात्ये नम:। 
८३४ 3 मरीच्ये नमः। 
८३५ ३ ज्वालिन्ये नमः। 
८३६ 3 धूप्राये नम:। 
८३७ ३ हव्यवाहाये नम:। 
८३८ 3 हिरण्यदाये नमः। 
८३९ 3 दायिन्ये नमः। 


१९८ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


८४० 3३» कालिन्ये नमः। ४८ 3» उज्ज्चलाये नमः। 
८४१ 3 सिद्ध नपः॥। | ८४९ ७ साड़ाये नमः। 
८४२ 3» शोषिण्ये नप:। | ८५० ३ प्रचण्डायै नम:। 
८४३ 3» सम्प्रबोधिन्य नम:। | ८५१ ३ दीप्ताय नम:। 
८४४ 3» भास्वरायै नम:। | ८५२ 3० वैद्युत्य नपः। 
८४५ ३» संहत्ये नगट।. [८५३ सुफहाद्य॒त्य नमः। 
८४६ 3 तीक्ष्णाये नप:। | ८५४ ३० कपिलायै नमः। 
८४७ 3० प्रचण्डज्वलनाये नप:।| ८५५ 3३% नीलरक्तायै नम:। 
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८५६ 3» सुषुम्णाये नम:। | ८६४ 3 पूषायै नमः। 
८५७ 3» विस्फुलिड्विन्य नग:।| ८६५ 3 स््रंसिन्ये नमः। 
८५८ 3» अचिप्पत्ये नम:। | ८६६ 3 सुमनोहराये नमः। 
८५९ 3» रिपुहराये नम:। | ८६७ 3» जयाये नम:। 


८६० 3३» दीघयि नम:। . | ८६८ ३ पुष्टिकये नमः। 
८६१ 3» धूमावल्ये नग:। | ८६९ ३» छायाये नमः। 
८६२ ३» जराये नमः। ८७० 3३» मानसाये नमः। 


८६३ 3 सम्पूर्णपण्डलाये नम:।| ८७१ ३» हृदयोज्ज्वलाये नम:। 


१२० --  श्रीतक्षीरहखनाप्सतोत्रम..._ 
-- अभलिक्षसहस्रनामस्तोत्रू..._ 


८७२ ३» सुवर्णकरण्यै नम:। | ८८१ ३» ऐन्दव्ये नम:। 


“८७३ 3» श्रेष्ठायै नम:। ८८२ ३» रलसम्भवाये नमः। 
८७४ 3० रणे मृतसज्जीवन्यै नम: | ८८३ ३ विद्युद्नभायै नम: । 


८७५ ३७ नमः। | ८८४ ३» बिन्दुमत्ये नमः। 
८७६ ३» शुभ्राये नमः। ८८५ ३» त्रिस्वभावागुणा- 
८७७ ३» संधिन्ये नम:। म्बिकायै नम:। 


८७८ ३» परमौषधये नम:। | ८८६ ३४ नित्योटिताय नमः। 
८७९ ३० ब्रहिष्ठाये नप:। | ८८७ ३ नित्यहृष्टायै नम:। 
८८० ३» ब्रह्मसहिताये नमः। | ८८८ 3 नित्यकामकरीपिण्यै नमः । 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १२९ 


ता न लननननननन-मनननननननन-निनिनलनननलतनननन मनन 


८८९ ३ पदाड्रायै नम:। | ८९८ 3० मान्याये नमः। 
८९० ३० वज़चिहनायै नम:। | ८९९ 3० मानिन्ये नमः। 
८९१ &% वक़दण्डविभासिन्य नम:। | ९०० 3० मानदाविन्य नमः। 
८९२ ३ विदेहपूजितायै नम:।| ९०१ 3० विश्वेश्वयँ नमः। 


८९३ ३» कन्याये नमः। ९०२ ३७ गणवत्ये नमः। 
८९४ ३» मायाये नमः। ९०३३» मण्डलाये नमः। 
८९५ ३» विजयवाहिन्य नम:।| ९०४ 3४ मण्डलेएवर्य नमः। 
८९६ ३ मानिन्ये नमः। ९०५ ३» हरिप्रियाये नमः। 


८९७ ३ मड़ुलायै नम:। | ९०६३७ भौमसुताये नमः। 


१२२ --  शभ्रीलक्षीसहस्रनासस्तत्र 


4०७ 3 मनोज्ञायै नम:। | ९ १६ 3० त्रेलोक्यबन्धन्ये नम:। 
+०८ 3» मतिदायिन्ये नम:। | ९ १७ ३» अपृताये नम:। 
१०९ 3० प्रत्यड्धिराये नम:। ९१८ 3३» धारिण्ये नमः। 
६१० 3» सोमगुप्तायै नम:। ९१९ ३» हर्षाये नम:। 
१११ 3» मनो5भिज्ञायै नम:। | ९२० ३» विनतायै नमः। 
११२ ३» वदन्मत्ये नम:। | ९२९ $ वल्लक्य नम:। 
११३ 3» यशोधरायै नम:। | ९२२ * शच्ये नम:। 
११४ 3 रलमालायै नम:। |९२३ $ संकल्पाये नम:। 


९१५ ३» कृष्णाये नम:। | ९२४ ३ भामिन्ये नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १२३ 


९२५ 3» मिश्राये नम:। | ९३४ $ अक्षतायै नमः। 
९२६ ३» कादम्बयें नग:॥ | ९३५ 3 सर्वार्थस्राधनकय नप:। 
९२७ ३» अमृताये नम:। | ९३६ 3 धातुर्धारणिकायै नम:। 
९२८ 3 प्रभाये नमः। | ९३७ $ अमलायै नमः। 
९२९ ३» अगताये नग:। | ९३८ & करुणाधाससम्भूतायै नम:। 
९३० 3३% निर्गताये नग:। | ९३९ ७ कमलाध्ष्ये नमः। 
९३१ ३» बज़ाये नम:। | ९४० 3३% शष्णिप्रियाये नमः। 
९३२ 3३% सुहितायै नम:। | ९४१ ३ सौम्यरूपाये नमः। 
९३३ 3३% सहितायै नम:। | ९४२ ३» महादीप्तायै नम:। 


१२४ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


९४३ 3 महाज्वालायै नम:। | ९५२  क्षोभिकायै नमः। 
९४४ ३» विकाशिन्ये नम:। | ९५३ 3 सुखोदयायै नमः। 
९४५ 3» मालायै नम:। | ९५४ $ विजुम्भणायै नमः। 
९४६ 3» काज्चनमालायै नम:। | ९५५ ३% वज्राख्यायै नम:। 
९४७ 3 सद्ृज़ाये नम:। | ९५६ 3 भ्रूहुलायै नम:। 
९४८ ३» कनकप्रभाये नम:।| ९५७ ३» कमलेक्षणायै नम:। 
९४९ 3» प्रक्रियाये नम:। | ९५८ ३» जयंकय नमः। 
९५० ३» परमाये नम:। | ९५९ ३ मधुप्त्यै नमः। 
९५१ ३» योकय नम:। | ९६० ३ हरितायै नम:। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १२५ 


९६१ ३» शशिन्ये नम:। | ९७० % सुखावहाये नमः। 
९६२ ३» शिवाये नम:। | ९७१ & धुरन्थराये नम:। 
९६३ ३ मूलप्रकृत्ये नम:। |९७२ ३ बालाये नमः। 
९६४ ३ ईशान्ये नप:॥ | ९७३  धर्मसेव्याये नमः। 
९६५ ३ योगमात्रे नपघ॥ | ९७४ ३» तथागताये नमः। 
९६६ 3» मनोजवाये नम:। | ९७५ ३ सुकुमारायै नम:। 
९६७ 3३% धर्मोदयाये नम:। | ९७६ ३3% सौम्यमुख्ये नमः। 
९६८ 3» भानुमत्ये नप:। | ९७७ 3 सौम्यसम्बोधनाये नम:। 
९६९ ३» स्वभासाये नम:। | ९७८ ३ उत्तमाये नमः। 


१२६ श्रीलक्ष्मीसहस्तनामस्तोत्रम्‌ 


९७९ ३» सुमुख्यै नमः। | ९८८ 3 व्योमगायै नमः । 
१८० 3» सर्वतोभद्राये नम:।| ९८९ ३ मधुमन्मय्यै नमः। 
१८१ 3» गुहाशक्त्य नम:। |९९०  गड़ायै नमः। 
१८२ 3» गुहालयायै नम:। |९९१ ३» वितस्तायै नम:। 
९८३ ३» हलायुधाये नम:। |९९२ ३४ यमुनाये नम:। 
१८४ 3» एकवीरायै नम:। | ९९३ ७ चन्द्रभागायै नमः । 
९८५ 3“ सर्वशख़सुधारिण्ये नम:। ९९४ 3 सरस्वत्यै नम:। 
९८६ 3० व्योमशक्त्यै नम:। | ९९५ $ तिलोत्तमायै नम:। 
९८७ 3» महादेहाये नम:। | ९९६ $ उर्वश्यै नमः। 


श्रीलक्ष्मीसहस्ननामावलि: १२७ 


९९७ ३» रम्भाये नम:। | १००६ ३ दृष्टदृष्टफलप्रदायै नम: । 

९९८ ३०» स्वामिन्य नम:। | १००७ ३» काम्याचर्य नम:। 

९९९ ३» सुरसुन्दय नम:। | १००८  काम्याये नम:। 
१००० 3» बाणप्रहरणाये नम:। | १००९ 5 कामाचार्रविहारिण्ये नम:। 
१००१ ३ बालाये नम:। | १०१० % हिमशैलेद्- 
१००२ ३» बिम्बोष्ठ्ये नमः। संकाशाये नम: । 
१००३ ३» चारुहासिन्ये नम:।| १०११  गजेद्भवरवाहनाये नम: । 
१००४ ३४ ककुद्िन्य नम:। | १०१२ ३» अशेषसुखसौभाग्य- 
१००५ ३» चारुपृष्ठाये नम:। सम्पदामुत्तमाये योन्ये नम:। 


१२८ श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रम्‌ 


१०१३ ३० सर्वोत्कृष्टाये नम:।| १०१८ ३ अव्यक्तायै नम:। 
१०१४ 3» सर्वमय्ये नप:॥ | १०१९ % सम्प्रधानेश्वरे- 


१०१५ ३० सर्वस्ये नमः। श्वयँ नमः। 
१०१६ 3» स्वेए्वरप्रियाये नम:।| १०२० ३४ विष्णुवक्ष: - 
१०१७ ३० सर्वाड्र्योन्ये नमः। स्थलगताये नम: 


॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीलक्ष्यीसहस्ननामावलि: सम्ूर्णा॥ 
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